








This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, 
Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by МММ 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


016९1 





Kamte 


ЕСІ 


anskrit University 


' f 1 

I i i A 

3 P: 3 
' H уля `í ү; å : Е J | 
Н LR SB re Эй bears 76. 4 H £ k 
š Н AE क oe ol For i i uy ee n 
1 8 ЕЛЕС २ ГА ' j Å 
H 4:71 ( 
Vast | ЕА. | Y 
V ү Т, | p$ 
` L f ГДЕ i í ' 
Í 3 i Å { I 
* í BES 
` МА і EI 
` Ñ % И i 
1 कील сн t 
— —T г 
c 4 
टे | 
विश्वविद्यालय, | हि | 
ЧӨЛ. Ж” 
. WARS аа сы SEH 27 
सग्रह yes 
desse 
moi आ - —: СТЯ фаў ` СОСЕТ 
०००८००००22... 
5 


a 


— कविकुलबुरू कालिदास 


ge हस्तलिखित 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramt 








सरसि > ] नाचणे j a a | K 4 q 


| há Í Ú Yt 


Т. TN 





लोल्यात्‌ तदतम्‌'रेयमप्यहिततस्थेहितोपहितसल्पकंस अ्शविषातेगर्भस्यविद्धतिश्युतिरेववा = H : A k 
दोहटस्यापरानेनगर्भोटोषमवासुयारिति ७ अमेणेति सासदक्षिणा ऋमेणदोह ट्यथांचिस्तीर्य 4 | 


अभेणनिस्तीर्यचदोहदव्यथांगतीयमानावयवारराजसा еі 
नितांवपीवर॑तदीयमानीलसुरवस्तन हयम्‌ (04554 


| HAR ыша PUTTAR: पंकजकीशयी 
॥ | थसऊल्यो:श्रियशोभातिरस्वकार अत्रवाम्भइः अभ्व NAR: 





ОТТ 


| णंवर्णयति शरीरेति शरीरस्यसारात्‌ ашыш ea алыша | धणापरिमिताभरण 
ब गास वसाइनासुखेनोपलक्षिता सासदक्षिणा क्तियामृ्यास्तारकांयस्यासा TÁM Ni beii, % 


g इपटसभापभभातायणातदल्या 
TTS TANTS sanne वासर ताक x 


|| परर TIA FATS AT 
क्रीत 


पंयोसुचांशपियपायिवनराजिपललगय 3 
Fi जुंभाप्रसेकःसरनंणेमरा-। 
TALI бшш. | 


Рачна MK 
राळमंबिणीिविश्व: k ЧП ЧАГ ТАП SE! 
Na NET SSI TTT кын क x 


{ f HY} 
MY 


x Ду, ` 6523 25 


< 
° ў 
A АЗЫ ç 
У >? J М 
ЧУ! Ё 
है š 4 % 
6 ! 
d 2 ғ 
ТЫЗ 
ШЕ {э 
|: 
| 
JP Ж 
IK (5 
б 
H por 
4 | 
I v м 
К | 
Å 
Кк | 
3 | (a ) 
1 ” 
О! 5 
$ Жай 
г | 
Ее.) 
1) > 
1%4 t 
Be AG 
| 
å 
SR т 
И í 
Á 
r k | 
Ё Wt 
9 21 
| 3 
К v 
SASA ша VEN 
Por m: 
ЖЫ ya O SRN 
K 22 hà : 
& | PEPE a ў 
EE (Ағы 
8 PS. 
җе * | pe ў 
VES 27 НЫ 
р. fÆ 
N S 
N N HEG A | :. 
к å <> у © 3 ६2४] 
Ó y. Yg GE 08. 
k ny ses N j BR ü ЕЕ 


Ж S һ 
š क >) Š 
Ts REE ТЫ 











AAT Tat सागरांबरांसमुंडवसनां भूमि отт Гает Ru: तोभिव 
तरेडीनः पावकोयस्यासां शमीमिव शमीतरोः CSE CHE ROT | 
सरस्वती नदीभिर अमन्यत एतेनगर्भरयशायक्लतेजस्विलपावन लानिविवेश्षितानि ९ पियेति धीरःसराजा 


भिवातःसलिजांसरसूती 


аже 


= Эртен Æti 


स्यच भजबलेनार्जिताना करेणवार्जितानानतुवाणिज्यादिना aa 
САРГА धेये धारणारतितुष्टिधितिविश्वः | ते$नेनेतिषसवन агач ат: जिया; 
य॒थाकमकरमम नतिकम्यवययथतरतवान भारिशळेन अर अज मासिशितीयेगापुसव 
न यटह:एसानश्षत्रेण चद्मायुत्तःस्यादितिपारस्करः चतुथे\नरलोभनमिसा 





ce i i ee l аА АО S H N 


> RR š 


t | परेंटमात्रेति गृहागतोनृपः Kanda me Fa ! 
॥ < | |सुक्तासनया भासनञांदु्ितयेत्वर्थः उपचारस्याजलावंजलिकरणेरिवन्नहस्तया पारिपूवनेत्रया | 
| रपुवपरिषूषेइत्यमरः तयासदक्षिणयाननंद a э але nr shibi I ig 
मात्राभिनिमितोनृपडति FRÍ अथकुमारश्याबालचिकित्सा 


| Are ЕЧ Røen 


HAIR CATH १९ Fr: ऊतिभिः कृतीकशाळइ्खपीसमरः आपे हितो | 
TRR भिषसेयीजिकिसकाविलमरः गर्भस्य भेम॑णिपोषण भर्महेमप DE 

अनुछितेकतोसति कालेटशभिभासि TAHT АБЫЛ आसलपसवामिसर्थ। | -1 
dr न АГ дд मरः पियांभार्या TTT: संजातानि अग्निता तरस्यसंजातं तार | < ° 


RAAT TAT: 


pl 


पतिर्भर्ता मतीताहुडःसन्‌ Ie ददर्श x 








गर्भवेश्मनीतिपाठे gaga TARI ҮЙ, १२ 
गहिरिति korn शच्याईऱण्या समा nt i i iy सासदक्षिणासप्रगे प्रसूतिकालेसति 


| उ ३००२७ कि Tid: BAY 
гитар TNI Li 


Reh are 


सात्रिसाथनाशक्तिः शक्तयसिस्र-पप्मावोसाहमंत्रजाउट अ अडत В ааа र 
441411847944 TATA а | : : | 
: || चदिवाकरादितुंगा: दशशिश्विमनुयुरविचीदियां 











жа, HAM ALAM मेष रषभा दयीगशयः RRR: उच्दस्थानानीति स्वस्वतुंगापेसया qa 
б || नानि नीचानीति Perera राशित्रिंशांशा यथाकूमसुऱ्वेष परमनीचाइतिजातकःछो कार्य: 
ШЕН यथाहनारदः भिंशद्गागात्मकलग्नमिति सूर्यमत्यासचिर्यहाणामस्तमयोनाम 199494 

| saa रविणास्तमयोयोगोवियोगस्तूरयोमवेदिति AT नास्याः नापिनीचगाः AF 


ब्रसूतप्त्रंसमये शच्चीसमा विसाथनाशक्तिरिव यम क्षय СА 


АЙ гс नम ч TRS: नीचस्थायीनास्त x 
|| ||निस्त्रिकोणेददातीति तदिदभाहकवि: उ एवंसतियस्यजन्पकाडे Aar | 
E en स्पोचस्याः स देवतुस्योभवति re ` साखिनःमरुष्कार्यागजप्तिरूपकाश्चराजानः VER | | 
| ॥विचतुर्भिजायते)तःपरंदियाइति तदिदमाह Tr | 





| खा मनो हराः sq: अग्निःभरशिणार्थिःसनहत етее 
हियतः ताहशारसुमकाराणांभवे जन्य Tee UT, 
RER GRATES शय्या तल्पं अरिश्सूतकागृहमित्यमर' 














ІШ ge ते सदिरीपसूनः Sn ӨТ THAT || 
| = | Ce кл | 
ТЕЙ єч т атачае: ura: नें:स्थियामाव | 
EE Ra STAR NINI faen: sag: पाझाभिरनासुसोजा x 
१८ सखअवामगलतू ЫҚТЫ Ы; - 

; ПАИС १९ 


अवःअवणयेषाते सररश्रवाः अतिसरवाइसर्थःमंग| 


तकमीवेधीयतर्शति १८ ससअपाइति सखःसखकरः 
मगलवादध्यनसः पी पिह ТТЫ इनः | 
(परय सर्यागकेवलंगहएवन ауну TT] | 





О ‘ | 
IRD | 
е 
; ° 
ІМ V 
Ж 























पितुरिति सरघुः समग्रसंपद: учактар тарча शगैर्गनोहरेः тате: ETAT: 
=й; HAT RT ATA AD ашады त्यमरः FITIM STS रिनेरिनेपतिटिन ч 
ब чя ч татса सलिडमयेशशिनिरवेदीधितयी a hy TATA 
उमादषांकी पार्वती aus 


ч २३ 


SIP win 


farer: armenerne а ЫЙ इराणी 
र: जयंतेन पाकशासनिनाजयंत्/पाकशासनिरियमरः यथान नदतः TNT 
चीएर दराभ्याचसमोसामागधीचृपश्च तत्सहशेनसाग्याकमारजयताप्यासहशेन न ЯЯ 





8 sp रिथांगनाम्मोरिति, रफेंगनास्रीचरथांगनासाच र॒यांगनामानी THAT TTT TTT 
< чача: पावबंधनं Nubia आलो GA EN झन्योन्यविषयं FATT तदे केन केवलेन 
ताभ्यामन्येनवा एकेसुर्यान्यकेवलाइत्यमरः CH साधारणिसमा 


थांगनास्योरिवूझावबंधनंर Ç 


| eT संस्यायांचपरयुज्यतइतिविश्वः ЧАЧТА | परसरस्पोपरिनः 
ory Gig kl айры Se सिनाचा यदेकाधार वस्तुः | 
विभज्येमानंहीयते अतरत विषर्यमेमसंप्रति दितायविषयछा ЧЇЧ 
| a. ad 





атча सोर्भकःशिशः पोतःपादीर्भकोडिभःपृथक पृथुकः शावकः शिशरिसमरः थान्याउपमात्रा UTI | 
वसमत्युपमातृधितिविस्व: पथमसु दितसुपरिष्टवचरवाच तदीयामंगुलिसवर्लद्य ययीच' मणिपातस्य शिक्षया 


| | О िपदेशेन таг वेनपिलुसुदेतवान २५ तमिति शरीरयोगंजेः शैरीरसंबंधेनजाने: रेः स 


* ae 


. RTT Ln se NLL 


| Mu ent अमृतं निषिंचत वर्षमिव पुत्रमंकगागेप्य सुराविर्भावात उपांतयो 
faar चपः meek 





Ee Эт... 
м 


ण” जक 


| қ स्थितेरेचा मर्यादा पाठंकः सर्पः чатаар агт, अनेन रघुणा अन्वय ЕР 
| | H Yd: TAT यणाःसत्रादयः олын a a मरः तेषु अग्रेण ey सतेन лї | | 
. ॥ गिणाग्यकत्ती सेन सवस्पमूर्तिभिदेन ч विष्णुना आत्सनःसर्गसृशश्‍िमिव स्थितिमंतं भति 


5% 


GE अम्‌ ara Tape स्थातेमंतम | 
x TEEN NN 


| | agers पि रपे हणा वग ha ER 
d. दिसिध्यादिविद्यादिहरितादिधितिविस्व: शेष॑सग 





а i सवयोभिः ri) भर वर 


१३०५ 7 kI oI T तेन झि 
| | 


jij 
I 
sie semen RAGER == 5 
4 2.2220. ०००७००० wr Аг... K >; & ý) 





ve on ग AA ५०४३) x 
44146414314 š 5144 | | TG 

IR м е tas adr i А तथाहि नियाशिशा बियातनिक्तोशिक्ाविकित्सापायकर्म|॥ = .॥ 
|स्तितियादवः TIAA उपहितामयुत्ता मसोदनिपल (рата чега नोट्व्यमितिकीटिस्य:१ x Pp 


ee अबकामंट॒कःशुश्र॒ | 

उहापीहोर्थविज्ञानंततंज्ञानंचथीगुणाइति उती एताः 

N, PN: Fara е यासा ता श्र: 
+विया: 7 रितारिशमीखरसूर्य:पृवनातिपाति 
हरिकङभिवणेितृणवाजिविशोषयोरिविविश्वः TT TAR Aq 


Айз, || / 








m = 24 теле 
м Nh NS MNES: 


' 
POE CE аа 


== 


“шт 
$ 


न नल भनशेशवो निरराशिशःभावःसर чеченден: भचतुरे 
पेंस्पभावस्तत्तातास्पृशर्‌ गच्छन्‌ वस्सतरोदम्यइव रम्यवस्सतरोसमावियम 
SER: Ris गाभीर्येणाचापडेन मनोहरंवपुःपुपोष ३२ | 





Seg य a म ee ð BN य Ар k 
=т= сесте =k pr. м А 
ле 
` 





—— —————————[;§⁄— £ —T7 “ æ 2 TT कक ала е ысы с == s 


[чёт мааа коа. eigen meant н iT 
श्मिरष्वाणदोमस्चितिकेशवः गावोलोमारिवेशादी यंते खंड्यतेः स्मिनिति सुसत्यागोशन नाम बा सणा दी नां पोड शा 


а 111 सया 5 
नमा... S i 


न्या руа š 


KV (| दवष कर्तव्य केशांतारययं age केशांतःपोडशेवंषेबाह्मणस्यावधायते राजन्यवंधोदीपेशेवे x 


Р : 


еш pe ‘9 i 
i hv? 
мч] ұйы IVC S 
; | Ф 


| | श्यस्यद्यधिकेततइति भथगुरु: पिता aaa: अस्परघोगेदिनविधेरनंतरं विवाहशेसां- 

AT «ЧЧ: AF टक्षस्यसतारोहिण्यादयस्तमेलुरंरंटमिव gi 

| arætlan: ससतिमवाष्य आबभुः रघुरपितमोतत г: वेदानधालषेरीवावेदंयापिषयाअमम्‌ - 
| | अविशुतब्रहचर्योशुहस्थाअममाविशेरिति-१३ s з PT д 








संपतियीवराज्ययोग्यतामाह युवेतियुवातरुण: Yg aaa याना 
यगेयुगःपृंसियुगंयुमेङतादिधित्यमरः TTA अंसावस्यस्तहयंसडोबलवान्‌ I 
त्तिकारः बसवाब्योसलों! सलइत्यमरः i कपाटवशाः TANT: कपाटमररंतुल्पे 
मरः परिणड्कंधरोविशाउयीवः अथयीवायांशिरोधि'कंधरेयप्रीयमर: परिणाहेविशालतेयमर: रघु: वपुषः 


सुवायु गब्यायतबाहरंसड/कपाटव्षाःपरिण हक प्र: an ad ыы 1 


RTT AG TAT चिरमात्सनाश्तानितांतशुतीलययिष्यतासुरस्‌ 

КЫКЕ ЧУГА ИТФ КЫ धिक्याधीवनउतांत्‌ शरुपितरमजयत्‌ तथापिविनय 

ан संप्रतितस्थरयोवराज्येमाह ततइति vane en 
भजाना रपालनमयास लसथिष्यकालसुकधिष्यता THM TATA ЕР ЕГІС ОНЫСЫН) 

सयः TT: निसगेणस्तभावेनसंस्त स रा ag] | ` 

तिशबभजतीतितयोत्त: भजोण्विरितिण्विमत्ययः त्रे रूतः हिवियोविनय: स्वाभाविकः छू तिमश्रेति कै रि स्य: तदुभय| jü 





Ar ॥ संपललासुभंसुवगजंचकारेसर्थ: अत्रकामंटकः विनयोपयहा нй dia सता न्‌ 


«гб विभातमोस्संपुत्रयोगराज्येभिषेचयेटिति३५ नरेंद्रेति गुण याचि 

जुणाभिलापिणीश्री: ЕЛЕЕ लायतनं DIG KIC तस्पादयालानादनंतरंसनि 
हितं युवगजशतिर्सज्ञास्यसंजाताअुंबराजस शिते आत्मनःपदस्थानमास्यड आस्पदः 
विषायामितिनिपातः सरघुरियास्परंतदास्पदं कमजाच्षिरोसचान्नवावतारमकिरिसनसुसलमिव भंशेनागच्छ 


FS AKERS! ЫЫ Қалын kp ATS kI uk 


.भख्निमानिव TRT Ag ३७ Å 
|| द ख्ियोहियूनिरज्यंतरतिभावः ७ विझावसःरिति सारथिनासहायभूतेन एसहिशेषणसत्तर Ы waa я 


р. ҚҚА ы ылығы анч १ घनयपायेनसारथिनाग' 


तेनकरीवपार्थिवोदिलिपस्तेनरसणा 











5 ——— w s — = 
ET NN DE EE Ss En FA vam 2 FR Law ле. igo = 
ý ы 3 === т pen Et खा 
l BÐ 


>>> х pone 
AV 
<Æ 


щека Б: z 
NE š = ` 
> 
° 


q 


Nt? 
` 2 
EEE > S 
1 22 z; 
5 š о Т 
7 X 54 í 
“IM. af у . 5 
a. Aid W. £ | 
ОИ ) 
I í Bi ) 
4 ° 
BI 
| ў 
Ы а 
| | 
? 
Ë १» I 
| | 
| Ы | fis 
| | Poi М 
1. | n 
AaB 
ке | г 1 
E 0 Å | к У 
. 9 


=== 
Ý z 


` || ит езп ud 
| Пач: "чта 
ततःपर तेनमर्काययण्दनातः 
विषार्‌इमप्रतिपततिविस्मित 





TE NE ea 


и 
Å рае, Ko, 
å eg š 


еа म . r —— — kama 
STL ы еке rege —Am — ac жазшы — ты 


7 
; 


| Í varrarnar ТАСТЫ а ९० तदिति सवांपुरस्कत:पूणितोटिजीपनंदती-| |^ | | 
रघुःपण्येन पवित्रेण ab bie Ne सएवजउंगूत्रमियर्थ: पेनलोचनेपेभुज्यशोधयिता | 
net ке р ланч T: हिशभाझापन्नालपूर्वगतिसमासेषप 

रवहिं SEP SKIERS а 

भवः सरः FETT ATT सारथिनां निषिङ्चापल निवारितीडर्स रयस्परस्मिप्िःअर्ग है 


PT ME 

Fr" mn h 
са er 
ЫЫ g Ha 


as š 
x s 
. 


MRA тыч 
. 'इरिकपिठवर्णयोरितिक्िम्वः TAT 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


VÁ 





> Se 
t Ø E 
м 


t Ne 593: 1 स्म \ { š | K „А 
H si талы a Ne: I ДЖ V қ 2 BEENA rs Ed दी p Pe ам Jr Z 
pe r ate ауу W Rin RGR beg ae О CC-0. In Public Domain-Kavikulguru-Kalidas Sanskrit Univers Ramtek Colleet 
ў ; ) ЗЛЕ л ү a ео FE भ R ао 
: | 


` SS Sð 
NE 
{ 2 
= — 53 så 


» Ё Å д 
х. ^ А, ; r 7 
Æ > ý š =< peg 
= с. ड. ;्‌  ्,र,नई,"ननल — - йййїйїййїйййг IEE 


कस ен 
९ 
[ SARI 


एनमिंट TAR धीरेणगंभीरेण 
Ai er TAT 
वियाविधातायऋतुविषाताय मियांरिहतुमितर्थः = 


"PRISKE TE FS GEK अजखदीक्षाप्रयतस्यम > 





3 Ý а. DAT сес 
алса о ले 
` 
s 
£ 
है, > 


— > a. ETE 


= Ui E 
% 
es ы.) 5 ` ¥ 
Sem 
С 


ДУВА 
аз) МН 2 
ЭЧЕН н ЛУ, "Ге. ү. 

Жу К 
2 рух 


у 


) 
FRE 
V — DE 


f 
Ë Y Vv” 
= sy sss Z > 
с nat BS ED te, oo: == e ps 
i FPS í ç: ї а 
ж 295 
BE I KR 
Pá $ MS 
f å å ? 
3 х, A . 
Ы” 5 





SE NE 7 = re स्स Ft SAT he 


( 


| 


FRÅ हेमघवन्‌ तत्तस्थाकारणात्‌ महाकतोरश्वमे धस्य भग्रमंश्रेशगंगंसाथनं असं तुरंग मतिमोत्तुंमतिर 
सि तथाहि शनेः पयो दशीयेतारःसन्यार्गेदर्शकाईश्वरामहांतः म॒लीमसांमजिनानां परतिंमार्ग नाददते 


Ф असन्मार्गनावलंबंत्रश्‍त्यर्थ; anse यज Улы сы | av taba 
गल्मवचोनिशम्य भाकण्य ЕЕЕ रवस्वर्ग तरिस्षेचेतिविर्व: : रघुभशावाल्स 


CREDO RT Oo eC CORE CIS Ту पथःशचेर्रशयितारईग्वरामठीमसामादरतेन 
hiss ad FT LT MATT a Тт 
TR AT ४७यटायराजन्यकुमारतत्तथायशस्तुरध्यंपरतेयशोधेने: जगद्म काश त 
ee Я विस्मयःसन्रथंनेवर्तयामासरत्तरपरतिवसु GEES E 
` ` ||ति हेणजन्धूकमार कषत्रियकुमार मूर्धाभिषिक्तोराजन्योबाहजःक्षत्रियोषिश डियमर: यहक्यमात्यजवीपि बुवःपंचा | 
[Hana ततयांसयें Sa RTT IT ततःकिमतथाह ag) | 9 ) 
б || लसिता भग्स्रकाशंलोकमसिर्‌ अशेपंसर्वमभतदयशः इज्ययायागेन लेघयितु तिरस्कते а: || | 


n डा 
z RE ралы; 
S Z 

~ 


к — эзе 
= >> 


| 

| ER 

W х 6” 
| | ч Ë 

Gl. 

| 








тт аа a का -s5 ; e — > 
GER Ac lu 4 meme Se EF oR ei MORO en re सनम ton 


| |a हरिरिति үчүн on ӨГ = 

| тїгєт ee na IN з DDE чан va TT: यथाव्यबक-शिवएवम 
FR नापरःभपरः पुमान्वतथा तथांमासुनयःशतकतुषिदुः (fa Г 

एषितयोपिशब्दोहितीयगामीनहि हितीयाघकरणेगम्यादीनासपसंस्णानासमास: ४९ qq यः 


हस्यियेकःपुरुषीतमःस्मृतोमहेश्‍वररूयंबकएवनापरः तथाविरुर्मामुर 
तायगामीनहिशब्धएषनः ९९ भतो'यमश्वः तुस्त 
чеч: अउंघयलेनत्तवात्रमानिधाःपटंपद्याःसगरस्यसंततेः ९ 


| x же; अयंशततमोशव कपिलाचुसारिणाकपिलसुनितुस्येनेमया अपहारितः menas чүй | 
% үтте: भपढतः 
ШЫСЫ агата чате पयलोमाकारीरियर्य: निषेधस्पनिषेधंप तिकरण ताततृतीया सगरस्यर 
САДЫ ШЫБЫН मानिधेहि үс е атата теа гатта ач: म्‌ | 
et ते विनाशसूल॑भवेदितिभावः ५७ 1904 пор) қон MS ON үз 


va MSS रत 





EE eer yr A ра. Se | <i 
a 5 Å 8 E 3 Bin 
` № à 


sms EEE राणा 


F 


- 3 
ú PIS ЕЕН 
” 


«Ға i 
a PG 
/ 
ú 
Å 
< 
h 
г 
[EY 
| ; 
À ^ 
: 
Å 
NE 
А: 
th 
| 
Á 
| 
(4 
i å 


तनि रा 
per गहाण тӘ TAT ТАТА इष्टारिभ्यश्चेतानिमत्ययः read ч 


Ra 


sivile E 22 
सर्गःस्वभावनिगोशषिनिश्वयाध्यायसृष्टिधियमरः तर्हि- 


५१ सइति सरघुःउन्युखःसन्‌ मघवंतमिंदमेवसुक्का शरासनं चापं सशरं करिष्यमाणः 
ARICA THT: PRATT SA OAT TT गृहाणशस्भ्रंयहिसर्गएषतेन 


шанақтарды बत्‌सुन्यरवःकरिष्यमाणःसश 
शेषशोभिनावपुःपक' Æ 


नि वी वध 


लक्षणमाहयारव: 
TT: 


е på { 
MØ ase 





° 
А ET À... ыы 2 S 2. 
= kz: ME ыс, АА ы ы 2 i Sed ae कळकळ r: Ý А... I эр Етте „кзз. ктш рк: TT a EES I 
A A r. 7 А ә "тү C=0-In Public Domain-Kaviktilguru-Kalidas Sanskrit University Rá ek Coll ka LR ` 
. к s K K Жж 








FAME á % HI Foe Шы Самса ы > २ Ae ० L Ee — — RN a 
с EEE दर ee, = ey, ८4००५९६ Ue AAs A ५७-०४: ANEREN жылы ала a 


ee Se ы ES 2% Маз; Sass, r д азайа ы 
NET = — 11 +. \) > ` 


1 | तथापीति їйї शर्त्राणांयवहारेणव्योपारेण et विपक्षभावे 
| | astern वीर्यातिशयेनवत्रहतवानितिदत्रहा aR så > 
HÅ भावः कथंशत्रीःसंतोषो$त'भाह RIT गुणे TR ач чү | 


FAN VEN ल gene Å 





ер [чей ANNI रघु: निषंगातूणीरारसमर्य यथातथोडत सवर्णपुंखद्युतिभिरजिताभंगुळयोयेन а 9] | qa | 
प्रनिसंहरलिवनंयन re TR भावः प्रियंवदतीतिपरियंवर: प्रियवशेवद्‌: खजितिख | 
सुरेश्वरमसवदत्‌ नतुमाहरदितिभावः ७४ TA हेपभोरड 
श्वमसोऱयेमन्यसेयारि ततस्तर्हि भजसदीक्षाया संततदीक्षायो TTA TT दुरुममपिता विधिनेवकर्सणिसमसिसति |, 
Ф % • | 
| 


र aiba. i पसर Baa || ९ 
А qaspa र gli rive) 


स्पास्रकरणिषकारे Wire H 


त्यमरः तवसंदेशहराहूर्साहराटेव. शणोतिच हेरेवेश इंग तथाविधायताम्‌ ५५ < ५ | | 








तथेति मातलिसारथिरिंद्रः रघोःसंबंधिनंकामं मनोरथं तथेति aaf प्रतिशअजान्‌ 085444 भाषा 


; Bon ee mma ы ее еке 22) on («ЧИЯ ҚЫ; TG 
JU WF nom पमिति हरेरिंट्स्य शासः 


ये(तकामंपतिशुश्युवानरधोर्ययागतंमातठिसारथिययी नपस्यनातियमनाःसदे 
1535157 राप्य ६७ तमभ्यनद््ययमघ्र बोधितः प्रजेश्वरः शासन 
Å हारिणा हरः परामृशन्‌ हष TTT HATA q ४८ 


TER чта पजेभ्वरो दिलीपः हर्षजडेन हषीशेशिरेणपा- 
ПЫ ऊलिशजणाकित MNT AT TATA c ७ | 





| रवीति इतिहेतप्र करणअकारादिसमाप्तिियमरः महनीयशासनः यूजनीयाज्ञ | 
| १९ | | श्वमेथाना नवसतिरधिकानवतिं एकोनशत्तं आयुषः क्षयेसति दिव॑स्वर्गमारुरुक्षरारोट्मिच्छुः सोपानाना पर 
§ | राणापक्तिभिवततान ६९ åR अथविषयेभ्यो aaa यथाविधियथा शास्तन 
| RETT चपतिककुदंराजचिन्हं реет аага эч: सितातप वारण श्वेतच्छत्रंरला 


इतिक्षितीशोनवतिंनवाधिकांम्रहाकदूनांमहनायशासनःसमारुरुक्षदिविमासुषःश्षये 


तत्तानसोपानपरंपराभिब ५९अथसा( 
Тор š ИТАЛИИ आरोप Н IQ vI IIT ЧК 


= | तैयारेव्यासुटदक्षिणयासह सुनिवनतरी: छायांशिश्रिये श्रितवान्‌ वानभस्थाश्रगंरपीर- 
| ачта: तथाहि қасат भिध्वाकोगेब्रापयानों तशूजसंसशकसारणोठुक इदंवनगमूनं 
| ече देशासहइसनेन तथाचयाज्ञवत्क्यः सतेविन्यस्तपलाक संयार x 
` I वानप्रस्थोजसचारीसाध्निःसापासनोबरजेदिति हरिणीकृत्तमेतत्‌ रसयुगहयेन्सीम्रोस्लोगोयरहरिणी 


ут 
Püb Domain. Кау онги Kalidas Sanskr е игу Ramtek С ection. 





र्व озы RIS Асан анде SI गप ыл үг S Kap TREN ` 2 | 





O hh यारघुवशब्यास्यायांसंजीविनीसमारथायांतृतीयः 4 पार्या RI | | 
` ख्यायांसंजीविनीसमास्यायांततीयः | | | 
Ca ` Шы SE 


Ý FAAS ON ` š M. ` 
N ; я 20 Ý ла À i 
å Ў РА ис; Жаңы кыны ү ри, kus 
3 А : Rh Å ES Å š | 
жщ s å 320615 a CA а + Å ыдысы 
š Fer 2 ku Sas 
NE Ода салы А 
Ше Se Te ry i 
i $ TOA ET уа CEI Ð 
| <= 


3 — } е 
EESE N OAE ENSO meee 0 
ie RS i | f 
9 he 7 ж” 





AV Tr се саныы: алырын E реу 
NN жасты араа s 


% 


б ही ही ум м уу уу у Y 
[= 


ҮҮҮҮҮҮҮҮҮ 


| : ; 

1 > ` 
` МИн 
4 EA. 4 н | 
4 ¢ 
H 
{ I | 
НЕ < 
the ` 
; ' 
| і 
| ' 
ү м 
` 


ж 


Wing аА 





г CC-0. In Public Domain.KaviKülguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection“ 


> 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





थ| | भगणेशायनमः उपाधिगम्योप्यहपाधिगम्यः सुझावलोस्येग्यसमावठोक्यः THAR भवः शिवोयंज 


51 गत्यपपायारपिन:सपायात TRY संमतिगर्लक्षणानिवर्णयितुमर्तोति अथेति भृथशः 


| | धारणानंतरे ШОШ Қай. भ таат भाकेतेःः | 
ШТ bu ҚАҚЫ णानांहशीनाकीमदीसरवचंदिकामाहुर्भावः यद्वा TERNA कोमोरंतेजुनायः 
үү ты ШАБЫС ГЕ ТИГ ТЕЙ इस्वाडुकुलस्थसंतते 


TATT HFAA मर निदानमिश्वाकृकुलम्यर्सततेःसद 


Wo айы | र निदानलाटिकारणमिलमरः ШІСІ sss 7 धे ` 
VISTI OTe विधा 


an तरत्तसयहै к анығы Боран guð Í E 
| सुरवखेनचानिर्सणाडूपकाखंकारः STR भनोतुषंशस्थसुदीरितंजी) ४ 


` CC. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





संपतिझामतारयंगर्भलक्षणंवर्णयति शरीरेति tract шыгы जशा कणिका माता атна 
डनासुरवेनोपलक्षिता AIIM विचियाभुग्यास्तारकायस्यांसा तथोक्ता Г 


г कोतिनाशशिनोपलस्षिता इपदसमाप्तपक्नातायभातढत्या Шегір 20-ы | 
үүт өте शर्वरीराजिरिवालश्यत शरीरसादारिगर्भलक्षणमाह аточ: | 


णासुरवेनसालश्यतलोभपाडना तनुभकाशेनविचेयतारकामभ्तात 
ATTRA PRET TTT करीव | 
पयोसुचांशपिय्यपांथवनराजिपल्वलय्‌ ३ гасат 
शितीश्वरोरह ER Puk kai adh II 











їр TIR Tagga] | स'श . 
| чүн से्ितोसृत्तिकायाअंशोयेनता TAT: ३ शोहदळसणेमृद्भसणेहेलंतरसुस्मे|| | ` 
ete (qaa हियस्माहिगेतविश्यांसरथश्रकवर्ती तस्याःसततस्तत्फतः पत्सत्तशतपाग: म 


+ 
+ 
| Ж. 
ҮЗІЗГІТІТУ ` € “Ге J ы 914. | 


Rentene 


[ж होमरूल न्मधवेत्यमरः हा [दश्‌ अतःयथगंसासदुक्षिणा त 
PORTH TAT STL TTA TTY तभ्‌ कर्मणिघञ मत्ययः RAT aa 





— CEO Public Domain:KaVikulguru Kalidas-Sanskrit University Ramtek-Collection Si EE EE EE =X EN 3 


КЕСЕ ATA ТЯ. ५उपेयेति दोहदंगर्भिणीमनोरथः 


Бє ЕР i a | 
SED ENTOG E TAN 


Ж амын > as 
\ ` | श्यदेवअलप़तेलर्थ लः यस्स | :सदक्षिणाया इश्वस्तु MEY, नामन 
भूत कि याज्धयानेत्याह अधिज्यधन्तनइति नहिवीरपलीनामलभ्यनामाकिंपिटस्तातेभावः TAT 


\ | ЕЕ ॥पारशोपोविदहेलिश्रशचविविधालद्रिकेति एतञ्च पक्षीमनोरथपूरणाकरणेहएदीबसभाव बहु ЧТ | 











| कोल्यात तदुक्तम्‌ रेयमप्यहितंतस्येहितोपहितमस्पकम्‌ अद्यविषातेगर्भस्यविकृतिश्युतिरेववा Gal | ३ 


यायदानेनगभोॉटोषमवास्ुयादिति ५ कमेणेति सासदक्षिणा ऋमेणदोह दयथांचनिस्तीर्य 
नावयगरायुष्यमाणावयवासती सुराणपत्राणांमपगमान्ाशादनतर Fa) = FAST AST || 


कमेणनिस्तीर्यचदोहटव्यथांप्रचीयमानावयवारराजसा Ak KA SAD ҸҸ ` 


दीयमाचीलसरपस्तन हयम्‌ 


Tq: यस्याःसा लतेवरगज७ सक्षणा 


fn anp ललल 
जुकैयस्यतूत ТЕЧ TAST: सूजातयी 
ч Ч.И БЫС MAAT: 





निधानेति arret आपनसतांगर्भिणीमित्र्थः ga महिषी निधा| 
नंनिधिर्गपियिस्यास्सां TKW र्थ: भूतधात्रीरलगमीविप॒लासागरांबरेसमरः ताभिव अभ्यं-| | 


स्यच भूजबलेमार्जितानां करेणगार्जितानानतुवाणिज्यादिना दिगंतेषसंपदा धतेःपुओोमेभविष्यतीतिसतोषस्यच ४ | 
3414 अभ WATT 


स्यादितिपारस्करः _ [Sg TRR | 
TTY | 











सरेंदमा्रेति गृहागतोनपः aaa रारितस्पादमविष्स्यगरभरू pE 
सुक्तासनया आसनाइुथितयेलर्य उफ्चारस्याजलावंजजिकरणेरिवन्भहस्तया पारिपूवनेत्रया त 


ty r: तयासटक्षिणयाननंद ге ке 
मात्राभिनिमितोनपशति ११ Fata अथकुमारहया वालचिकिसा ज्ञायांसमजानिपदेत्मादिनास्य 


азаа 
ЇЙ. Ra: गर्भस्य भर्मणि पोषणे भर्म हेमऽ ДЕМ 

त्यार JU DAGE GLAD тит Sarana संजातानि अधिता तदस्यसंजात तार 
її чїй MITT CTA ETAT: ददर्श 
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गर्भवेश्मनीतिपारे' उष्ठितइत्यत्राधिितइतिजञेयस्‌ TH AAMT STATA १२ 
च गिन m मा и hk шка मारि TT: 


ТЕ उञ्चसं 
है: सूपिताभाग्यसंपद्चस्य ATT जीणिभावमत्रोत्साहात्मकानि 


— > शहैस्ततःपंचभिस्चसंअयरसर्यगेःसूवितभाग्यसं पद स्‌ ° 


साभिसाधनाशत्तिः TR adj ol sai पा ero ge सूत फूडःआणिगर्भविमोच । 
नइस्यदादिषपन्धते RTA Tik भः UA enad प्रगांगेनादे 
चदिवाकरादितुगाः दशशिस्विमजुशङ्‌पियीद्िय 





नीचाः y i ARAR 
|| || शस्त्रिशोमागः यथाहनारदः क यसाम सूर्यमत्यासतिर्यह | 
||जातंके रविणास्तमयोयोगोवियोगस्तूट्योमवेदिति ० 


шо м gaa бе т: 


meer [ЧЧ एवंसतियस्यजन्मकाठेपंचमभृतयोग- 
ये साखिनःप्रकश्कार्यागजप्रतिरूपकाश्वशजानः THE | ५ 
RARE ७ ४५ 





Шын तस्क्षणंत्रिप्रनुक्षणे 

|| ॥रवा मनोहराः qq: अग्निःपदलिणार्नि: t БЕ मिस | 
| RIT: ताहशांरघबकाराणा भवो जन्य प्षवतीतिरोषः Н 
Пета «ите ете शय्यां तसं अरिश्सूपिकागहमित्यमर: परितः सर्वतः अभितःपरित | 


सरवाःअदेकषिणार्चिहतिमग्निरादते ay TT 





i оар ият ҚАШУЫ ATTA TTT ATTA सरुपसमितसंभिताइत्याहरंडी 
KERE यते TTT अतःयुरवारिणेजनाय अयमेवादेयमासीतू फितत्‌ 
Se उभेचामरेच छत्रादीनाराज; मधानांगलादितिभआवः१७ निवातेति निवातोनिर्वातरेशः 
| ॥बातावाअयावाताविय्यमरः तत्र यसं TAT Ta निश्चलेन चक्सषानेत्रेण कातसःर्र सुवान 


ТЕБҮҮ bag IN EAL, अदेयमासी अयभेपफ्ूप 


natn 











| = ОГ ГИН. वि कालत R юаная ) जातकर्मणिजातस्पशिशीः कर्मणि कर्तयसंस्कार 
|| दिशेषेहतेसति x आकरोटूवःरवनिभभवः खनिःस्ियामाकर 
атага ЧЕЙ TT STAT ATT I: TAG: TÍNI 








“टी | नेति रक्षतु S MTT IAT АТЧА FATTIGE АА 
ne कितेनातआह सतजन्मनाहर्षितस्पोषिततः क раа: तु ॥। 
॥सराजा तदापितृणांकणाभिथानाहथनात्‌ केवलमेक यथा तथा TTT ЫЙ Б/І 
॥झेवटआयावधारणरतिशाश्वतःमुसचे कर्मकतीरेजिट्स्वयमेवसुक्तइत्र्थः ST एषवाभनणायःपुत्री | 
| RATE TTT RATT Wb SUAS SKRU 


Ф Á 4 
+ h | аы... sna ð Жу эрага А © 
Газу гатага २९ HAT ssi 
Å aN eae 





| | åt तुरिति чор समग्रसंपदःपूर्णडश्याकस्यपितुर्टडापस्यमयलात्‌ pt MATE: METI. | 
| Br: ятата нче ЧНЧ ага मि तव 1579 áy | 


कार्निकेयोमहासेनःशरजन््ापडाननइलमरः यथाननंदतुः Fa visne | 
| |& जयंतेन पाकशासनिनाजयंतः/पाकशासनिरिसमरः यथान नदतुः तथावल्संगी ताभ्याउमाद्षाकाभ्याश| 
चीपरं दरा्याचसमोसामागधीनृपश्च तस हृीनपाभ्याकमारजयंताभ्यासहशेन ЖЕНШ 5 दतु। सगे | 











масс T 


Ty. (IPA) ATAN रथांगनामानी पक्तवाकी VAI RTT: तर x [a 
व पयीर्देपसोः भावबंधन ठट्याकर्षक niin ad skað P n Š JÁTT bd 
ताभ्यामन्येनवा чага чта. एको साधारणेसमा 


brunt рашні Ы 


विषर्यमेभसंप्रनि शित्तीयविषयछाभेपिना ही यत यो पति 
AARAA 

















िवाचोत सोमकः शिश पीतः дйн मकोडिमःएथुकःशावकःशिशरियमरः धाव्याउपमात्रा धा a | 
E r पमलुपमातृधितिविश्वः чн н तदीयामगुलिमवर्ललय FAT मणिपातस्यशिक्यया | | 
| उपदेशेन Tara तेनपिलुर्सदेततान २५ समिति शरीरयोगंजैः शरीरसंबंधेनजाने: ER T- 


[कचोययोतशीयामवलंयचांगाजिम art 
hans lib А 


ыла» Шыны 


т. i Rates iaa aiaia सुदाविर्भावात उपांतयो: | 
RRR qq: arana थयौ रसःस्वाद: २८ ७ å |. 














señ ШІ. स्थितेरभेत्ताभर्यादापाउकः wa: йена Айыш spe læ 
नापतिः झा जुणाःसत्बादयः गुणा/सलंसजस्तमरलमर: तेषु भग्थेण सुरथेन स व्याभिय 
x MATA तेन ЧН अवतारविशेषेण Taa स्थितिमंतंभति || ||. 








[सर्वेषामेवधर्मतः TIAA तृतीयेवा = 


| renne: सवयोभिः гар: श्मिग्धोव 
; ÍK: यथावडुहणेनर 


AN Is ३४1५ ч NE : 3 





डाकर्मासन SHINS: ALY: TN 


स्यःसवयाइयमर: «гатар чечан जिपेपंचाशह्णी | 
q a > +i aug 
करादिःसुसुडमिवआविशात्‌ प्रविष्ठ/ज्ञातवानिय 








गर्भाइमेपङ्वीतिआहमणस्योपनायनं पगा TPAR 
dt मम Данчо कक її Їч: 
ч a желіні पूव: तथाहि नियाशिश पायेकः 


fre: чуча उपहितामयुत्ता катка विनयति नोटव्यभितिकोटित्यः९ 


3° AT SRR RITA 


` ॥रिणंवथा हागैहोर्थविज्ञानंतलंज्ञानंचधीगणाइति आन्वीसि दीरयीवार्तादंडनीति 
| Пета ЕДІ йү ЖЧ ЧЕТТЕТ 
रपटसमाहारेचेत्युत्तरपरसमासः TA ҶТ: हरितारिशमीर्वर,सूर्य:पव्नाति 
ककभिवणेजतृणवाजिविशेषयोरिविविश्वः aga चतेरर्णयोपमर 
HATTA 





वेल्यवधारणसुपपार | | 


रेरशाररुसबंधिनी रुसमहाइष्णसार इतियादवः लर चर्म परिथायवसिता मंत्रवत्समत्रद TH था- x 
SURAT पार्थिव: FATT чс TRL किंतु क्षिती TATTLE TTT TAY 

















сла гетата чча: गावोजोमारिवेशादीर्यते ЕНЕ = | 


ЕС råe i: स्तरीतुस्पाहिशिभारणां मो चसर भावपि पुंखियोःसर्गकनांहर vite ka 4 
сысы сы तरुक्तमतना . केशांतःपोडशेवंषेजाणस्यविधायते MTT ATT | | 





|| श्पस्पद्मधिकेलतइति अरः पिता раа чагат: ыы ШАСЫ 
реча SEM: FAN रसस्यसतारोहिण्यादयस्तगोनुटचंरमिव तगोनुरो! गच 
| दाकडितिविश्वः ससतिमबाप्य आबभुः रघुरपितमोचच्‌ эчү: वेदानधासवेरीवावेदंवापियथाक्रमस्‌ - 


| | अविषुततसचर्षोशृहस्याश्रममाविशेदिति aa ७. . ७ ल 


Чч AUT: % ' aie 
б झि. Se СЪ аз" र a याना Š 
ы ë 2 > Е 
L. 2 Ñ w r 
a | «ЖҰ P . 


Toth SING 
М ГИС, 


1 4 
і 
H 











Tar: Fig: अरि 


Rani arate TT ATT qaa aa RAA Tura x 
|| जिणाभिलाषिण ан प्रधानस्थान तस्मादणदानाइुनंतरंसनि 
ग्ात्मनःपदस्थानमास्पद TEN 


| | विशायामितिनिषातः सरघुरियास्परंतवास्पदं SAAT ATTA TTT भंशेनागच्छ | | 


k १२. $ I 


क्रितिमानिव «ыч ЧЕ ене ЧЧ, W 
ज्यत सतस रादा पानास RELE 
| STAR LN 


Чу ЧТ १४ 





| graf бача TMT TA ततःपरमेकोनशतक्रतुभाध्यनंतरं ज्यात 
||खमरः तेनदिलीपेनसनरपिमसाय मर्ख॑कर्त जियार्थेपपदेसादिनाचतु्थी reg अन॑र्गलममरतिबंध TET 


ттан аа BIA EINGI GEIEGI 


||| іы. Vóni n EE प॒गतएव श्री 





TE |प्रसाटल्यवात्तरतजिएशयेतिभाष; हीचकारावविलंबसूचकी ४० तदिति सतापुरस्कतःपूणितोधटिल | नट्नो-|| {सेः 
पुण्येन पवित्रेण तस्थानंरिन्यायरंगं तस्यनिष्यरोवः सएवजडंसूत्रभिसर्थः तेन लोजने परम ज्य शो धयिता: 

| इंडरियाण्यतिकांतेष अयादयः Гат Гага Чаат: दिगुपाप्ता पन्ना ल पूर्व प॥॥ . 
रवहिंगतामरतिषेथा दिशेष्यनिप्नल BER qaq аан ee dlees an aes за नरदेवस्‌|| 

ТЕ स रः एनःपुनःसूतेन सारथिना Ares निगरितीरर्स रथस्परस्मिमि:अरय (9 


तदंगनिष्यरजलेनलोचनेममूज्यपुण्येनपुरस्छतःसता तपता अतीट्रियेषण्युपपच्ण दरीनोबभूवभाषेषदिलीपः | | 


रनः४१सपूर्वतःपर्वतपसशातनददः p 
सयत ४२ TAT Есер) у 


ЫЫ ыл deri on Rai | 


ाच्यवदारयातो x 


| ARA रघुस्तमश्बहर्ार अनिमेष् 
| ететі ді स्पेश्न ह हरिवतिकपदेंड्यमेपेंद्रमशदिषितिविश्व 





[saiz गगनस्पृशागोमय्यापिना थीरेणगंभीरेण स्वरेणजनिनानिवर्तयल्निव = 2455 
नीषिभिस्तमेवमरवांशभाजांयज्ञमागशुजांमध्येमथमः यतोनिगद्यसे कथ्यसे ततोपि | 
यांजयतस्यमदुरों: ्रियाविधातायकतुवियाताय कियांविहतुभितर्थः तुमर्थाच्च्ाषवचनादितिचतु्थी क 


bin CANA SES GA अजस्दीामयतस्यम ` 


1 på 


ЕЕ निठोकेति अयाणाजोकानानाथस्चिजोकनाथः तरितार्थेयाटिताउत्तरपदसमासः FAA 
॥केन Rar अती टियार्थटशिनि लयामसहिषः ऋतु विधान का, Ta: qq शिक्ष्या:ख छू सबंध 
TATRA HIS स्वयभंतरायोविघ्रोमवसिचेत्‌ НН Н: 








तदिति हेमघवन्‌ PTT महाकतोरवमेधस्य अग्यंश्रेशमंगसाथनं अमु तुरंग मतिमोक्तु | 
तथाहि शृत्तेः पथोदशीयितारंः Fara: मली मसां मलिनानां पड्तिंमार्ग नाददते RNF 
असन्मार्गनावडंबंतडत्यर्थः таа ачаа а Чеги इतीति इतिरः GE 


{тїт पथःश्ेटशीयितारईश्वरामली मसामा ददतेन 


गल्म वचोनिशम्य आकण्यीदिवोकसः 


ТІНІ GE Зэт ते 6416 
अयदासरा ҚЫШ HTT ЧЧ 
GAMST атаара чч ЧТ ЧАА]. 
THERA алап нее аа 
नाभित्यादिनाआहादेशः | TET: ततः чч: 
MAN जगखकाशंलोकमसिड अशेषंसर्व TTT: रज्ययायागेन वायते RI TO ve 

















ср gaa ene an पहस्पप्रहासंझला aigua किमिति Få 
з एषः अर सर्गःस्भावनिमासनिश्चयाभ्यायसष्टिषियमरः |. 
रत भवानरघ मामनिर्जिय छतीरूतरूत्योनखछ VSI: Ш 
सति सरघु:उन्युखःसन मघवतभिंड्रमेवसुत्का शरासनच्राप सशर करिष्यमाणः 


| ne 'पुरंदरंपुनर्बसापेतुरगस्यरसिता गृहाणश्ञ्रयरिसर्गएषतेन 


ТЧ आाळीरठशणमाह्यादव! | 
fa अनवर्थस्यांसमपदमालीढंतुततो$य्रतः दक्षिणवामः 





गीन्रभिदपीद्रोपिसंभावनीये चोरेपिगोत्रः सो णी धरे मतर्‌ 
डने 85653 ART: भमोयमवंभ्यंसायक 


|| тіне тес” THAT NRT SS पत्रिणाबाणेनहदये | 


संहितवान a दिलीपेति भीभानाभयकराणा असराणा शोणितेरुघिरेडपितःपरिचितः 
सक्त आशगःसायकः दिठापसनोःरथोः बृहहिशाठंभुजांतरं TT AAT अनास्वारितएूर्वेपूर्वमनासारितं 
समासः मनुष्यशोणित कुतूहले नेवपंपी ५९ ७ ло 8: 











रेरिति मारस्य विक्रमइवविकगोयस्यसतथोत्त:कमारोप aqa सरहिपसथरावतस्यास्फाठेन | | \ 
KEN) on TTL TAT THAT HAI किते शचैपन्रविशेषका किते = Å 
L RATATAT ЧАЗА शकाहिकपिभेकेपु€ 
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